हे ; नपढ झा क्‍ ु विन, 7 


ताथय भाग । 


> 


हर? 
| 


प्रकाशक 
जैन ग्रन्थ-त्नाकर काग्रोलय । 





श्रीवीतरागाय नमः | 
| ५ मं के | 
जनपबवदुसभ्रह 
द्ितीय भाग। 
पं० भागचन्द्रजीके पदोंका संग्रह । 
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प्रकाशक 


जैन ग्रंथ-रत्नाकर कायोलय, 
हीराबाग, वम्बरई । 


श्रावण, वि० स० १९८३ | 


चीथी बार ) . [ मूल्य चार आने 


प्रकाशक--- 
छग्नमल वबाकलीवाल 
मालिक 
जन अ्रन्थ-रत्नाकर कार्योलय, 
प्र ५6 4 + छः 
दीराबाग, पो० गिरमांव-वम्बई | 


मुद्रक--- 
संग्ेश नारायण कुलकर्णी 
कनोंटंक प्रेस, 
२१८ (, ठाकुरद्ार-बम्बई | 


पदोंकी वर्णोनुक्रमणिका | 
मे 7 ६६६६६ 


पद संख्या 


अति संझेंदा विशुद्ध शुद्ध पुनि 
अरे हो अन्नञानी तूने कठिन 
थरे हो जियरा धर्ममं चित्त 
अहो यह उपदेशमाहीं 

आकुछ रहित होय इमि निशदिन 
आतम अनुभव आवे जब निज 
आतम अनुभव आवचे जब निज 
आनन्दाश्रु वह छोचनतें 

आवबे न भोगनमें तोदि मिलान 
इष्टजिन केवली म्हाके 

उमग्मसेन ग्रह व्यादन आये 

ऐसे जनी मुनिमहाराज 

ऐसे विम्रल्त भाव जब पाव 
ऐसे साधू सुग्रुढ कब मिल हैं 
करो रे भाई तत्त्वारथ सरधान 
कीजिये कृपा मोह दीज़िये स्वपद 
केवल जोति घुजागी जी 
गिरनातीप ध्यान लगाया 

' गिरिवनवासी मुनिराज 

चेतन मिज श्रमते अ्रमत रहें 
जानके मुज्ञानी, जनवानीको 
जिनमन्दिर चल भाई . 

जिन. स््रपरद्दधिताहित चीना 
जीव तू श्रमत सदेव अकेला 
जीवनके परिनामनिक्ी यह 

जे दिन तुम विवेक विन-खोये 


प३ 
ही 
१७ 
८ 


ध्ड 


पद संख्या 


जें सहज दोरीके खिलारी ७७ 
जनमन्दिर हमको लागे प्यारा. ७४ 


तुम गुनंमनिनिधि हा अरहंत._ २० 
तुम परम पावन देख जिन ६० 
तू स्वस्ष जाने विन दुन्ती ७० 
तरे ज्ानावरनदा परदा ७३ 
थांकी तो वानीमें दहो० ३७ 
धन घन जनी साधु अवाधित र्‌ 
धन धन श्रीश्रेयांस कुमार २३ 
धनि त प्रानि, जिनके तत्त्वारथ ५४ 
धन्य धन्य हँ घडी आजकी ५१ 
नाथ भगये त्रद्मयवारी, सखी घरमें ६८ 
निज कारज काहे न सारे रे ६२ 


परनति सब जीवनकी त्तीन भाँति. ५ 
प्रभु तुम मूरत दगसों निरस्त हरखे १६ | 
प्रभु थांकों लब्ति ममचित । 


प्रभु म्दाकी मुधि ड्८ट 
प्रभुप यह वरदान म॒ुपाऊं बह 

प्रानी समकित ही शिवपंथा छ्र 
प्रेम अब त्यागहु पुद्दलका ८५४ 
बुधजन पशक्षपात तज देखो १२: 
भव वनमें नहीं भूलिय भाई छदु 
महाराज श्रीजिववरुजी.,.. «३२ 


महिमा जिनमतक्री 

ऋण, बे 
महिमा है अगम जिनागम्की 
मान न कीजिये हो परवीन »“ ३५% 


पद संख्या 
पेघघटासम श्रीजिनवानी ४२ 
रे तुम शरन लियो तुम सांचे. ५६ 
हांके जिनमूरति हृदय वसी वसी २७ 
:हांके घट जिन धुनि अब प्रगटी ३६ 


यह मोह उदय दुख पावे ८४ 
यही इक्क धर्ममूल है भीता रे 
लखिके स्वामी रूपको ७८ 
चरसत ज्ञान सुनीर हो ४१ 
विन काम ध्यानमुद्राभिराम ४७ 


विश्वभाव ज्यापी तदपि, एक विमले ५९ 
चीतराग जिन माहिमा थारी ११ 
शांति वर मुनि राईवर ठखि २६ 
श्रीगुरु है उपगारी ऐसे २९ 
श्रीजिनवर दरश आज, करत साोख्य १० 
श्रीजिनवरपद ध्यावें जो नर १८ 
श्रीमुनि राजत समता संग २० 
घोडशकारन सुहृदय धारन कर भाई ९ 
सत्ता रंगभूमिमें नटत त्रह्मनटराय ८७ 


छ, 


पद संख्या 


सन्त निरन्तर चिन्तत ऐसे... '* १ 
सफल है धन्य धन्य वा घी ५३ 
सम आराम विहारी ३१ 
समझाओजी आज कोई ६६ 


सहज अवाध समाध घाम तहों <६ 
सांची तो गंगा यह वीतरागवानी १५ 


सारो दिन निरफठ खोयबी.._ ३० 
सुन्दर दशालच्छन घृुप, सेय ८ 
सुमर मन समवरन सुखदाई *६४ 
सुमर सदा सन आतमराम १९ 


सोई है सांचा महादेव हमारा ६५ 
स्वामीजी तुम गरुन अपरंपार रेढ 
स्वामी मोदि अपनो जानि तारो ३३ 


स्वामीरूप अनूपविशाल.., ७९, 
दरी तेरी सति नर कौनें दही ६३ 
ज्ञनी जीवनके भय होय जज 


जानी मुनि छे ऐसे स्वामी २८ 





ऑनमः सिद्धेम्यः । 
ःः 2४ 
जैनपदसग्रह । 
द्वितीय भाग । 
१ 
राग ठुमरी | 
सन्त निरन्तर चिन्तत ऐसें, आतमरूप अवाधित 
ज्ञानी ॥ टेक ॥ रागादिक तो देहाश्रित हैं, इनलें होत . 
न मेरी हानी | दहन दहत ज्यों दहन न त्दगत, गगन 
दहन ताकी विधि ठानी ॥ १॥ वरणादिक विकार 
पुदूगलके, इनमें नहिं चेतन्ध निशानी । यद्यपि एक 
क्षेत्र अचगाही, तव्यपि लक्षण भिन्न पिछानी॥ २॥ में 
सवीगपूर्ण ज्ञायक रस, रूवग खिक॒वत लीला ठानी। 
मिली मिराकुझ स्वाद्‌ न धावत, तावत परपरनति 
हित सानी ॥ हे ॥ भागचन्द्र निरदन्द निरासय, 
सरति निश्चय खिद्धसमानी। 'नित अकलंक अवेक 
इांक बिन, निम्सेल पंक बिना जिमि पानी | सन्त 
निरन्तर चि० ॥ ४ ॥ 


ब्‌ 
: धन धन जैनी साधु अवाधित, तस्वज्ञानविलछासी 


हो ॥ टेक ॥ दद्दोन-चोधमह निजमसरति, जिनकों 


र्‌ जनपदसंग्रह-- 


अपनी भासी हो । त्यागी अन्य समस्त वस्तुमें, 
अ्ईबुद्धि दुखदा सी हो ॥ १) जिन अज्ुमोपयोगकी 
परनति, संचासद्दित विनाशी हो । होयथ कदाच 
झमोपयोग तो, तहूँ ली रहत उदासी हो॥ ३ | 
छेदत जे अनादि दुखदाथक, दुविधि वंधकी फॉरी 
हो। मोह क्षोख राहित जिन परनति, विमल सर्यंक- 
कला सी हो ॥ ३२ ॥ विषय-चाह-दव-दाह खुजावन, 
साम्य खुधारस-रासी हो । 'भागचनद्‌ ज्ञानानंदी पद, 
साधत सदा हुलासी हो ॥ घन० ॥ ४॥। 


डे 


यही इक धमेसूल हे मीता ! निज समकितसार- 
खसहीता । यही० ॥ देक॥ समकित सहित नरकपद्यासा, 
खासा बुधजन गीता | तहँतें निकसि होथ तीथेकर, 
सुरगन जजत सप्रीता ॥ १॥ स्वगेवास हू नीको नाहीं, 
विन समकित अविनीता । तहँतें चघय पकेंद्री उपजत, 
अमत सदा 'भयभीता ॥ २॥ खेल वहुत्त जोते हु बीज 
विन, रहत धान्यसों रीता ॥ ३॥ सिद्धि न लहत कोटि 
तपहूतें, इथा कलेश सहीता ॥ ३॥ समकित अतुल 
>- अखंड सुधारस, जिन पुरुपननें पीता। भागचन्द ते 
हु गा भये, तिनहीनें जग 'जीता ॥' थही इक 

० |] ४॥ 


द्वितीयमाग । ३ 


४ 

३ राग ठुमरी । 
, जीवनके परिनासनिकी यह, आंति विचित्रता देखहु 

॥ ठेक ॥ नित्य निगोद्माहितें कढिकर, नर पर- 
जाय पाय खुखदानी | समकित लहि अंतसेहतमें, केवल 
पाय वरे शिवरानी | १॥ झुनि एकादश गुणथानक 
चढिं, गिरत तहांतें चित्तमम ठानी | भ्रमत अधेषुद्ट- 
लप्ावतेन, किचित्‌ ऊन काल परमानी ॥ २॥ निज 
परिनामनिकी सँभालमें, तातें गाफिल मत हैं प्रानी। 
बंध मोक्ष परिनामनिहीसों, कहत सदा शआीजिनव- 
रवानी ॥ ३ | सकल उपाधिनिमित भावनिसों, भिन्न 
सु निज परनतिको छानी। ताहि जानि रुचि ठानि 
होहु थिर; भागचन्द यह सीख सयथानी॥ जीवनके 
पर० ॥ ४ ॥ 


. >> पु 

परनति सब जीवनकी, तीन भाँति वरनी । 

' एक पृण्य एक पाप, एक रागहरनी ॥ परनति० ॥ देक।। 
तामें छुम अश्युम अँध, दोय करें कमेबंघ, 

वीतराग परनति हीं, भवसऊुद्गरतरनी ॥ १ ॥ 

' ज्ञावत शुद्धोपयोग, पावत नाहीं सनोग, 

तावत ही करन जोग, कही पुण्य करनी ॥ २॥ 

त्थाग शुभ क्रियाकलाप, करो मत कदाच पाप, 

झुभमें न मगन होय, झुद्धता विसरना ॥ ३ ॥। 


९ जैनपदसंग्रह-- 


ऊंच ऊंच दद्या धारि, चित्त प्रसादकों विडारि, 

ऊंचली दशातें सति, गिरो अधो धरवी ॥ ४ ॥ 
भमागचन्द या प्रकार, जीव लहे खुख अपार, 

थाके निरधार स्थाद,-वादकी उचरनी ॥ परनति० ॥५॥ 


६ 


जीव ! तू भ्रमत सदीव अकेला | संग साथी कोई 
नाह तरा ॥ ेक। अपना सुखदुख आप हि झुगते, होत 
कुद्ुंब न 'भेला। स्वाये सयें सब चिछुरि जात हैं, 
विधद जात ज्यों लेला॥ १॥ रक्षक कोइ न प्रन है जब, . 
आयु अंतकी बेल। फूयत पारि बँधत नहीं जैसे, दद्धर 
जलका ठेला ॥९॥ तन घन जीवन विनशि जात 


ज्यों, इन्द्रजालका खेला। मागचन्द इसमि लख करि. 
/ षो सतशरुका चेला॥ जीव तू श्रमत० ॥ ३ ॥ 


3 


 आकुलरहिंत होय इसमे निरादिन, कीजे तत्त्व- 
विचारा हो। को सें कहा रूप है सेरा, पर है कौन: 
प्रकारा हो ॥टेक॥ १ ॥को सव-कारण बंध कहा को. 
आखवराकनहारा हो | खिपत कर्मर्वंधन काहेसों 
पानक कान हमारा हो ॥ २॥ इसमि अभ्यास कियें 
-पावत है, परमसानंद्‌ अपारा हो | मागचंद यह सार जान 
./ ७ दीजे वारंवारा हो॥ आकुलरहित होय० || ३१॥ 


द्वितीयभाग | ््‌ 


॥ 
राग भेरत् | 


उुन्दर दशालच्छन वृष, सेय सदा भाई | 
जासतें ततच्छन जन, होथ विन्वराई ॥ देक ॥| 
ऋरोघको निरोध शांत, झखुधाकों नितांत शोघ, 
सानका तजा सर्जोी स्वभाव काोसलाड़े ॥ १ ॥ 
छल बल तजि सदा विमलमाव सरलताहईे 'सजि 
सबे जीव चैन दैन, चैन कह खुहाई | २ ॥ 
ज्ञान तीथ समान दान, ध्यान भान हृदय आन, 
दया-चरन घारि करन-विषय सब बिहाहई ॥ ३.॥ 
आलस हरि छाददा तप, धारि शुद्ध मानस करि 
खहगंद दंह जानि, तजों नेहताई | ४ ॥ 
अंतरंग चाह्य संग, त्यागि आत्मरंग पांगि 
शीलमाल अति विद्या, पहिर शोमनाई ॥ ५ ॥ 
यह द्रप-सोपान-राज, सोक्षधास चढदुन काज, 
-तनखुख (१) निज गुनसमाज, केवली बताई ॥ झुन्द्र ०॥६ 
९, 
प्रभाती | 
छछाकारन सुहृदय, धारन कर सादे 
पजिनतें जनतारन जिन, होथ विग्वराहे ॥ देक | 
निर्मेल अद्धान ठान, छोकादिक मल जधान, 
देवादिक विनय सरल-भावतं कराई ॥ १ ॥ 


धर जैनपदसंग्रह-- 


शील निरतिचार घार, भारको सदैव मार, 
अँतर॑ग पूणे ज्ञान, रागको विधाई ॥ २॥ 
यथादाक्ति द्वाद्श तप, तपो शुद्ध मानस कर, 
आते रौद्र ध्यान त्याणि, घममे शुद्ध ध्याहे ॥ ३े ॥ . 
जथाशक्ति चैयाइत, घार अष्टमान दर, 

'अक्ति श्रीजिनेन्द्रकी, सदेव चित्त छाहे ॥ ४ ॥ 
आरज आचारजके, वंदि पाद-वारिजकों, 

भक्ति उपाध्यायकी, निधाय सौख्यदाईओ ॥ ५ |! 
प्रवचनकी 'भक्ति जतनखेति बुद्धि धरो नित्य, 
आवश्यक क्रियासें न, हानि कर कदाई || ५॥ 

: घ्की प्रसावना सु, दामेकर बढ़ावना सु, 
जिनप्रणीत सुतञमाहिं, प्रीति कर अघाई ॥ ७॥ 
ऐसे जो मावत चित, करहूषता बहावत तखु, 
यरनकसल ध्यावत बुध, भागचंद गाह। षोड्दा०॥ ८॥ 


५ ७ 
प्रभाती | 


श्रीजिनचर द्रद्ा आज, करत सौखूष पाथा। 
अष्ट प्रातिहाथेसहित, पाय शांति काया ॥ देक | 
वृक्ष है. अशोक जहां, अमर गान गाया।.. 
रुन्द्र सन्दार-पहुप,-चष्टि होत आया ॥ १ ॥ 
-ज्ञानारृत भरी वानि, खिरे श्रम नसाथा |... 
- ““ चमर ढोरत हरि, हृदय भक्ति छाया ॥ २॥.. 


९! 


द्वितीयभाग | ७ 


सिहासन प्रभाचक्र, चालंजग खुहाया | 

देव इृंदुसी विशाल, जहां खुर बजाया ॥ ४॥ 
मुक्ताफल माल सहिन, छत्न तीन छाया | 

मागचन्द्‌ अद्भुत छवि, कही नहीं जाया ॥ शक्रीज़िन ०॥५॥ 


१९ 
राग ठुमरी | 


“बीतराग जिन महिसा थारी, वरन सके को जन जिस्॒- 
वनसें || वीतराग० | देक | तुमरे अतद चतुछय प्रगत्यो, 
निःरापावरनच्छय छिनसें। संघ पदल विधघटनतें प्रगदत 
जिमि सातेड प्रकाछझा गगनमें ॥ वीतराग० | १ ॥ 
अप्रमेध ज्ञेघनक ज्ञायक, नांहे परिनसत तदपि ज्ञेघ- 
नमें | देखत नयन अनेकरूप जिमि, मिलत नहीं पुनि 
निज विषयनसें | चीतराग० ॥२॥ निज उपयोग आपने 
स्वामी, गाल दिया निश्चक आपनमें | हे असमयथे 
वाह्य निकसनको, रूवन घला जैसें जीव॑नमें ॥ वीत- 
राग७० ॥ ३ ॥ तुमर भक्त परम खुख पावत परत 
अभक्त अनंत इखनमें । जेसों सुख देखो तेसो दे, 
'भमासत जिस निमेल द्रपनमें ॥ चीतराग० ॥ ४ ॥ 
तुम कथाय घिन परम शांत हो, तद॒पि दक्ष कसा- 
रिहतनमें । जेसे अतिशीतल तुषार पुनि, जार देत 
हुस भारि गहनमें | चीतराग० ॥ ५॥ अब तुम रूप 


१ जीवन शब्दका अर्थ जल भा होता है । 
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इ्यलल्थकफऊ 


द्वितीयमाग | ९्‌ 


हाने ॥ अति० ॥ १॥ जझ्ञध उपयोग कारननमें जो, 
रागकषाय मंद उदयाने | सो विश्युद्ध तसखु फल इंद्रा- 
दिक, विभव समाज सकल परमाने ॥ अति० ॥ २॥ 
परकारन मोहादिकतें च्युत, दरसन ज्ञान चरन रस 
पाने | सो हे छझुद्ध भाव तर्ु फलते, पहुंचत परमानंद्‌ 
ठिकाने ॥ अति संछे० ॥ ३॥ इनसें जुगल वधके कारन, 
परद्रव्याश्रित हयप्रमाने | “ भागचंद ” स्वसमय निज्ञ 
हित लखि, तामें रम रहिये भ्रम हाने ॥ अति० ॥ ४ ॥ 


१४ 


“उदच्नसेेन ग्रह व्याहन आये, समदूविजयके छाला 
ये ॥ उदग्नसेन० ॥ टेक ॥ अद्ारन पशु आक्रंदून लूखिके, 
करुना भाव उपाये। जगत विभ्वति भति सम तजिके 
आंधेक विराग वहाय | उच्रसन० ॥ १॥ छुद्रा नगन 
घरि तेंद्रा विन, आत्मन्नह्मरूचि लाये। उजयंतगिरि 
शिखरोपरि चढि, शुचि धानकमसें थाये ॥ उच्मसेन० ॥२॥।। 
पंचछाष्टि कच छुंच झच रज, सिद्धनकों शिर नाये। 
'घचल ध्यान पावक ज्वालातें, करम कर्क जलाये 
| उच्च० ॥ ३ ॥ वस्तु समस्त हस्तरेखावत, ज्ुगपत ही 
दरखसाये | निरवशेष विध्वस्त कमंकर, शिवपुरकाज 
'सिधाये ॥ उम्रसेन० ॥ ४ ॥ अव्यायाध अग्राध बोध- 
मयतत्ञानंद खुहाये । जगभूषन दूषनविन स्वासी, 
भागचंद सुन गाये ॥ उच्रसेन० ॥ ५ ॥ 


१० जैनपदसंप्रह-- 


श्जु 
राग चर्चरी | 
सांची तो गंगा घह वीतरागवानी, अविच्छन्न धारा 
निज धमकी कहानी ॥ सांची० ॥ देक ॥ जामें अति 
ही विमल अगाध ज्ञानपानी, जहां नहीं संशयादि 
पंकदी निशानी ॥ साचो० ॥ १॥ सपघ्तख्नगन जहू तरंग 
उछलत खुखदानी,' संतचित मरालबंद रे नित्य 
ज्ञानी ॥ साचो० ॥ २ | जाके अवगाहनते शुद्ध हृथि 
प्रावी,सागर्चद्र निहचे घटमाहि या प्रमानी। सांची० ॥२॥। 


१६६ 
राग प्रभाता । 
प्रश्तु तुम सूरत दगसों निरखे हरखे मोरों जीयरा 
॥ प्रश्यु त्म० ॥ देक ॥ झखुजत कषायानल पुनि उपजे 
ज्ञानसुधारस सीयरा ॥ प्ररु तुम० ॥ १ ॥ वीतरागता 
प्रगय होंत हूं, शिवथल दीसे नीयरा ॥ प्रद्ु तुम० ॥२॥ 
सागचंद तुम चरन कसलसे, वखत खसंतजन हीयरा"' 
॥ प्र्यु ०५ २ ॥ 
१७9 
राग प्रभाती | 
अर हो जियरा घमसें चित्त लगाय रे॥ जरे हो० 
'' टेक । चिषय विषसन जान भौदूं, वृथा क्‍यों रुमाय- 
। अरे ह० ॥ १॥ संग भार विषाद तोकों, करत 


द्ितीयमाग | 


कि 
ली] 


क्या नहिं साथ रु | शोग-उरग-निवास-वासी, क 
नहिं यह काय रे ॥ अरे हो० ॥ २॥ काल इरिकी 
गजना कया, ताोद्दि खून न पराय र। आपदा मर 
नित्य तोकोा, कहा नहीं दःग्त्र दायर । अरे हो० ॥ ३ ॥ 
यदि ताहि कहा नहीं दस्त, नरकक असहास रे | नदी 
बतरनी जहां जिय, परे अनि बिछलाय र ॥ अर हा० 
[॥ ४ ॥ तन घनादिक धनपदछ सम, छिनकर्मांदी 
विछास र | 'भागचंद खुजान इमसि जद-ऋत-सिलक 
गुन गास रें ॥ अरे हो० ॥ ५ ॥ 


# चैयी 


८ 


श्रीजिनवरपद ध्यान जो नर ओीजिनवर पद ध्यात्रं 
॥ ठक ॥ लिनकी कर्मकाल्िसा बिनठौ, परम त्रत्य हो 
जावे | उपलछ अप्नि संजोंग पाय जिमि, कंचन बविमल 
कहातने ॥ क्रीजिनवर० ॥ १ ॥ चन्द्रा्वड जस लिनका 
जगमे, पंडित जन नित गावं। जंस ऋकमलगणखुगंध 
दर्णंदिद्य, पवन सहज फेंलार्सच | आऔजिनवर० ॥२॥ 
लिनदि सिलनकों सक्ति रुंदरीं चित अभिरापा 
ल्याते | क्पिस ठण जिस सहज ऊपने त्थों स्वगों- 
दिक पाये ॥ श्रीजिनवर० ॥३॥ जनमजरामत द्रावानन्द 
ये; भाव सखिल्लनें वा | भागचन्द कदों ताट वरने, 
निनहि इंद्र शिर नाते ॥ श्रीजिनवर० ॥ 2 ॥ 


'१२ जैनपदसंग्रह- 


१९, 


राग बिछावल | 


»  छुमर सदा सन आतसराम, छुमर सदा सन आत- 
मरास ॥ देक ॥ स्वजन छु्ँबी जन तू पोषे, तिनकों 
होय सदेव गुलाम | सो तो हैं स्वारथके साथी, अतकाल 
नहिं आवत काम ॥ झुसर सदा० ॥ १ ॥ जिसि मरी- 
चिकामें मग सबके, परत सो जब श्रीषम अति घाम | 
तेसे तू मवसाहीं सठके, धरत न इक छितहू विसराम 
॥ छुमर० ॥२॥ करत न ग्लानि अब 'मोगनसें, घरत 
न वीतराग परिनास । फिर किसि नरकमाहि दुख 
सहसी, जहाँ छुख लेशा न आठौों जाम ॥ ३॥ तातें 
आकुलता अब तजिके, थिर है बैठों अपने धाम । 
'लागचंद वसि ज्ञान नगरसें, तजि रामादिक ठग 
आंच आस | सुझभर० ॥ ४ ॥' 


6 
राग सारंग | 
, औछूनि राजत समता संग | कायोत्सगे समायत 
अंग ॥ टेक॥ करतें नहिं कछ कारज तातें, आलूम्बित 
' इज कीन अंग | गमन काज कछु हू नहीं तातें, 
गति न _ छाके निज रसरंग ॥ ओऔीखुनि० ॥ १ ॥ 
'ज वनत साखवा कछु नाहीं, तातें नासा हग अचलूँग । 
हक लें + + 
5 जाग रहा कछ नाहीं, तातें प्राप्त इकत खुर्चंग 


द्वितीयभाग | १३ 


।आ्रीमुनि०॥२॥ तहँ मध्यान्हमाहि निज ऊपर, आयो 
उग्र प्रताप पतंग | कैघों ज्ञान पवनवल प्रज्चालित, ध्याना- 
3 # [485 कक ##००९५ अं 
नलसों उछांले फुलेग ॥ श्लीतु० ॥१॥ चित्त निराकुल 
अतुल उठत जहूँ, परमानंद पियूषतरंग । “मागचंद ऐसे 
अ्रीगुरुपद्‌, वंद्त मिलत स्वपद्‌ उत्तंग ॥ श्रीम॒नि० ॥9॥ 
र्१्‌ 
राग गौरी । 

| आतम अनुभव आचै जब निज, आतम अनुभव 
आवबे | और कछ न खुहावै, जब निज० ॥ टेक ॥ रस 
नीरस हो जात ततच्छिन, अच्छ विषय नहीं भाये ॥ 
आतम०॥ ॥१॥ गोष्ठी कथा कृतुहल विधरदे, पुद्ठलप्रीत्ति 
नखावे। आतस० ॥ २ ॥ राग दोष जुग चपल पक्षजुत 
मन पक्षी मर जाबे ॥आतम० ॥शे॥क्षानानन्द खुधारस 
उमगे, घद अँतर न समावे ।आतम०।॥ सागचंद ऐसे 
अनुभवके हाथ जोरि सिर नाचे ॥ आतस० ॥ ४ ॥| 

श्र 
राग ईमन | 

/ महिमा है अग॒स जिनागमकी ॥देक॥ जाहि छुनत 
जड़ भिन्न पिछानी, हम चिन्तूरति आतम्रकी)। महिसा० 
॥१॥ रागादिक इुखकारन जानें, त्याग बुद्धि दीनी 
अमकी | ज्ञान ज्योति जागी घर अंतर, रुचि वादी 
पुनि शामदसकी ॥ मांहे० ॥ २ ॥ करे वंधकी सह 
निरजरा, कारण परंपरा क्रमकी | सागचन्द शिव- 


१9 जैनपदसंग्रह-- 


| आधा 


लालच छागो, पहुंच नहीं है जहँ जमकी ॥ सहि- 
सा०॥ ३ ॥। 


॥ 


श्ट्र 
राग इमन | 

धन घन शील्लेयांसकुसमार | तीथेदान करतार ॥ 
देक ॥ प्रशु लखि जाहि पृ्वेश्नुत आई, चित हरषाय 
उदार । नवधा भक्ति समेत इंक्षुरस, भासुक दियो 
अहार ॥ घन० ॥ १॥ रतनइष्टि सुरगन तव कीनी 
अमित असोध खुधार । कलपदवृक्ष पहपनकी चषो 
जह आड़ करत गुजार ॥ धन० ॥ २॥ सरुरहद्ाभ सु- 
न्द्र आंत बाजी, सनन्‍्द सुर्गांधि चधार | घन घन यह 
दाता इसि नभमें, चहँदेशि होत उचार | घन० || 
३॥ जस ताको असमरी नित गावत, चन्द्रोज्ज्वल 


अंधवेकार | भागचन्द लघुसति क्‍या परने, सो तो 
'घुन्य अपार || घन० || 8॥ 


श्डे 
ऐसे जैनी छनिमहाराज, सदा उर सो बसो || देक ॥। 
तन समस्त परव्रव्यनिमाहों, अहंबुद्धि तजि दीनीं ॥ 
'झुप अनत ज्ञानांदेक सम पुनि, स्वान॒ुसति लखि 
लाता ॥ पएस० ॥ १॥ जे निजवुद्धिपूे रागादिक, 
सदुद विभाव िवार । पुनि अवुद्धिवृूवकनाशनको, 
' चीक्त सम्हार॥ ऐसे० ॥ २॥ कम शुसाशम 


द्वितीयमाग | १७ 


चंघ उदयमें हण विषाद न राखें। सम्यगदशेनज्ञान 
चरनतप, भावरसुधारस चाखें। ऐसे० ॥ ३ ॥ परकी 
इच्छा तजि निजवल सजि, पूरच कम खिरावें। स- 
कल कमेतें भिन्न अवस्था खुखमंय लखि चित चार्वे 
॥ ऐसे० ॥ ४ ॥ उदासीन झुद्धोपयोगरत सबके दृष्ठा 
ज्ञाता । वाहिजरूप नगन समताकर, भागचन्द खुख- 
डाता ॥ ऐसे० ॥ ५॥| 
श्जु 
राग जंगला | 
तुम घुनमनिनिधि हो अरहँत।॥ देक ॥ पारन 
'पावत तठतुमरों गनपति, चार ज्ञान घरि संत | तुम 
शुन० ॥ १॥ ज्ञानकोपष सच दोप रहित तुम, अलख 
अम्र्ति अचित ॥ तुम शुन० ॥ २॥ हरिंगन अरचत 
तुम पदवारिज, परमेट्ठी भगवंत | तुम गुन० ॥ ३॥ 
सलागचन्दके घव्मंदिरमें, वसहु सदा जयबँत ॥ तुम 
अआुन० ॥ ४ ॥ 
२६ 
राग जंगछा 


दांति वरन झुनिराह वर लखि। उत्तर गुनगन . 


सहित (मूल गुन सुभग ) वरात खुहाई | देक ॥ तप 


'रथपं आरूढ अनूपम, घरम खुर्मंगलदाई ॥ चश्ञांति व- . 


रन० ॥ १॥ छशिवरमनीको पानिग्नहण करि, ज्ञाना 
नन्‍द्‌ उपाहे॥ शांति चरन०॥ २॥ भसागचन्द ऐसे 


भर 


१६ जैनपदसंग्रह-- 


वनराकों, हाथ जोर सिरनाह ॥ शांति चरन० ॥ ३॥। 

। २७ 

राग जंगला | 
म्हाके जिनसूरति हृदय बसी बसी ॥ देक ॥ यद्यपि 
कझ्नारसमय तद्यपि, मोह शत्रु हनि असी असी: 
॥ म्हा० ॥ १॥ सार्सडरू ताको आंते निरमे, निःक- 
लेक जिमि ससी सस्ती ॥ म्हाकं० ॥ २॥ लखत होत 
अति शीतल सति जिमि, सुधा जलधिमसें घसी धरसी' 
॥ म्हाकें० ॥ १॥ भमागचन्द जिस ध्यानसंन्नसों, म-. 
 झता नागिन नसी नसी ॥ म्हाकें० ॥ ४ ॥ 
श्८ 
राग खमाच | 

ज्ञानी सुनि छे ऐसे स्वासी शुनरास ॥ टेक ॥ जि- 
नके होलनगर संदिर पुनि, गिरिकेदर सुखवारस ॥ 
' ॥ ज्ञाती० ॥ १ ॥ निःकलंक परंजक हिला पुनि, दीप 
मृगांक्‌ उजास ॥ ज्ञा० ॥ ३॥ मग किंकर करुना 
वनिता पुनि, शीरू सलिल तपग्मास ॥ ज्ञानी० ॥ ३ ॥ 
भागचन्द ते हें गुरु हमरे, तिनहीके हम दास ॥ 
ज्ञानी० ॥ ४ ॥ 

२९, 

बा राग खमाच।.. 
आीगुरु है उपगारी ऐसे बीतराग गनघारी के ॥॥ 


द्वितीयभाग | १७ 


टेक ॥ स्वालुभूति रमनी सँग कीड़े, ज्ञानसंपदा भारी 
वे ॥ शआऔरीगुरु० ॥१॥ ध्यान पिंजरामें जिन रोकौो 
चित खग चंचलचारी वे॥ शआ्रीमुरु हे० ॥ २॥ तिनके 
चघरनसरोरूह ध्यावे, भागचन्द अघटारी ये ॥ श्री- 
गुरू० ॥ ३ ॥। 
३० 
राग खमाच | 

है| २ थ् 

/ सारो दिन निरफल खोयबौ करे छे। नरसव ल- 
हिकर प्रानी विनज्ञान, सारों दिन मनि० ॥ टेक ॥ 
परसंपति लखि निजाचितमाहीं, विरथा पघ््रख रोयवों 
करें छे ॥ सारो० ॥ १ || कासानलत जरत खदा हीं 
झखुन्दर कामिनी जोयबों करे छे ॥ सारो० ॥ २॥ 
जिनमत तीथेस्थान न ठाने, जलसों पुद्दलऊः धोयवा 


करे छे ॥ सारसो० ॥ ३। मागचन्द्‌ इसि धघमे विना 
हाठ, मोहनींदमें सोयबों करे छे || सारो० ॥ ४ ॥ 


३१ 
राग परज | 
सम आराम विहारी, साधुजन सम आरास वि- 
हारी ॥ देक ॥ एक कल्पतरु पुष्पन सेती, जजत 'मक्ति 
विस्तारी ॥ एक कंठविच सपे नाखिया, क्रोध दपजुत 
भारी | राखत एक वत्ति .दोडनमें, सबहीके” उपगारी 
॥ सम आरा० ॥ १ | सारंगी हरिवाल चुखावे, पुनि 


हु. । 


१८ जैनपदसंग्रह-- 


सराल मजारी । व्यापवालकरि सहित नन्दिनी, 
व्याल नकुलकी नारी ॥ तिनके चरनकमल आश्रयतें, 
अरिता सकल निवारी ॥ सम आ० ॥ २॥ अक्षय 
अतुल प्रसोद्‌ विधायक, ताकौ धाम अपारी । काम 
धरा विव गदी सो चिरतें, आतमनिधि अविकारी ॥ 
खनत ताहि ले कर करसें जे, तीक्षण बुद्धि छुदारो 
॥सस आरास० ॥३॥ निज झुद्धोपषोगरस चाखत, पर- 
ससता न लगारी । निज सरधान ज्ञान चरनात्सक, 
निश्चय शिवसगचारी ॥* सागचंद ऐसे शआीपति प्रति, 
फ्िरि फिर ढोछ हमारी ॥ सम आरास वि० ॥ ४ ॥ 


३२ 
राग सोरठ | 


इशष्ठजिन केवली म्हाक्ते इष्टजिन केवली, जिन सकल 
कलिमल दूली ॥देक।॥ शान्ति छाबि जिनकी विमल 
जिमि, चन्द्रदुति मंडली । सत-जन-मन-केकि-तपेन 
सघन घनपदली ॥ इृष्टजिन के० ॥ १॥ स्पात्पदांकित 
घुनि खुजिनकी, वदनतें निकली | वस्तुतत्त्वप्रकाशिनी 
जिसि, 'भाल फकिरिनावली || इछ्जिन० ॥ २ ॥ जारुपद्‌ 
अरविंदकी, मकरंद्‌ अति निरसली। ताहि धान करे 
नमित हर,-सुकुट-दुति-मनि अली ॥ इचछ्ठजिन० ॥ ३ ॥| 
जाहि जजत विराग उपजत, मोहनिद्रा टली । ज्ञान- 
“0 भगद लखि, घरत शिववट्गली ।| इष्ठहजिन० 


[2० 


द्वितीयभाग | श्र 


(!9४॥ जासु झुन नाहें पार पावत, बुद्धि ऋद्धि बली | 
भागचद्‌ सु अलपसति जन,--की तहां क्या चली 
॥ इष्हजिन० ॥ ५॥ 


३३ 
राग सारठ5 | 

८ स्वामी मांहे अपनों जानि तारों, था विनती अब 

चित धारों ॥ देक॥ जगत उजागर करुणा सागर, नागर 

नास तिहारों ॥ स्वामी सोहि० ॥ १॥ सच अव्वीमें 

भदकत भसटदकत, अब सें आते ही हारो॥ स्वासी मोहि० 


॥ २॥ भागचन्द स्वच्छन्द्‌ ज्ञाननय, सुख अनंत 
विस्तारीं ॥ स्वामी मोहि० ॥ ३ ॥ 
३४ 


राग सारठ दशा | 
/ थाँकी तो वानी में हो, निज स्वपरप्रकाशक ज्ञान 
। टेक ॥ एकीसाव सये जड़ चेतन, लिनको करत पिछान 
॥ थांकी तो०॥ १॥ सकल पदाथे प्रकाशत जामें 
सुकुर तुल्थ असलान ॥ थांकी तो० ॥२॥ जग चूडामनि, 
शिच नये ते ही, तिन कीनों सरधान ॥ थांकी तो० 
॥ ३ ॥ सागचंद बुधजन ताहीकों, निशदिन करत 
वखान ॥ थांकी तो० ॥ ४ ॥ 
३५ 
राग सोरठ मह्हारमें | 
गिरिवनवासी छुानिराज,] सन वसिया म्हारें हो 


२० जैनपदसंप्रह- 


॥देक। कारनविन उपगारी जगके, तारन-तरन-जिहाज 
॥गिरिवन० ॥ १ ॥ जनस-जराखत-गद्‌-गंजनको, करत 
विवेक इलाज ॥ गिरिवन० ॥२॥ एकाकी जिमि रहत 
केसरी, मिरसय स्वगुन समाज । गिरिवन० ॥ रे ॥| 
निश्वंघन मिवेसन निराकुल, से रल्न्नय साज ॥ 
गिरिवन० ॥४॥ ध्यानाध्ययधनमाहि तत्पर नित, 'भाग- 
चन्द्‌ शिवकाज | गिरिवन० ॥ ५॥ 


रद 
राग सोरठ | 
आ्हांके घट जिनघुनि अब प्रगठी॥देक।॥ जागत दशा 
सह अब मेरी, सुघ दशा विधघटी | जगरचना दीखत 
अब सोकों, जैसी रेहटचदी ॥ म्हांके घटद० ॥१। 
'विज्षम तिसिर-हरन निज दगकी, जेसी अजनवदी । 
तातें स्वाजुभूति प्रापतितें, परपरनाते सब हटी ॥ . म्हांके 
घढ० ॥ २॥ ताके विन जो अवगम चाहै, सो तो 
छठ कपदी | तातें मागचन्द्‌ निशिवासर, इक ता- 
हीको रदी ॥ म्हांके घटद० ॥ ३१॥ 
३७ 
राग सोरठ । 
आचे न 'मोगनसें तोदहि गिलान ॥ देक। तीरथ- 
नाथ भोग तजि दौीनें, तिनतें सन भय आन | त्‌्‌ 
'तिनतें कहुँ डरप्त नाहीं, दीसत अति चबलचान ॥ 
आदे न० ॥ १॥ इन्द्रियतृप्ति काज तू 'भोगै, “ -: 


द्वितीयभाग । २१ 


सहा अघखान | सो जैसे घुतघारा डारै, पाव- 
कज्वाल चुझान ॥ आचये न०॥ २॥ जे खुख तो ती- 
छन दुखदाई, ज्यों मधुलिप्त-कपान | तातें भागचन्द 
इनको त्जि, आत्मस्वरूप पिछान ॥ आबे न० ॥ ३ ॥ 


३८ 
राग सोरठ । 


स्वामीजी तुम ग्युन अपरंपार, चन्द्रोज्ज्वल अवि- 
कार ॥ देक ॥ जबे तुम गलेसाहिं आये, तबे सच 
सुरगन मिलि आये। रतन नगरीमें वरषायथे;, अमित 
अमोघ खुढार ॥ स्वामीजी० | १॥ जन्म प्रद्धु तुमने 
जब - छीना, न्हवन मंदिरिपे हरि कीना। भक्ति करिं 
खची सहित मीना, वोला जयजयकार ॥ स्वामीजी० 
॥ २॥ जगत छनमंगुर जब जाना, थे तव नगन- 
वुत्ती वाना | स्तवन लोकांतिकसुर ठाना, त्याग 
राजको भार ॥ स्वामीजी० ॥ ३॥ बपातिया प्रकृति 
जबे नासी, चराचर वस्तु सबे भासी। घमेकी व॒ष्ठी 
करी खासी, केवलज्ञान मेंडार ॥ स्वामीजी० ॥ ४ ॥ 
अचघाती प्रकृति सुविधघयहे, सुक्तिकान्ता तव ही पाई । 
निराकुल आनंद असहाई, तीनलोकसरदार ॥ सवा- 
सीजी० ॥ ५॥ पार गनघर हर नहि पाव, कहां छुगि 
भागचन्द गावेै। तुम्हारे चरनांबुज ध्यावें, भवसागर 
सो तार ॥ स्वासीजी० ॥ ६॥ 


२२ जैनपदसंग्रह-- 


३९ 
राग मह्हार । 
मान नः कीजिये हो परवीन ॥ देक ॥ जाय पलाय 
पचला ऋमणला, तिछे दो दिन तीन । धनजोवन छन 
अंगुर सच ही, होत सुछिन छिन छीन ॥ सान न० 
॥ १॥ भरत नरंन्द्र लंड-खद-मायक यक, तेह भय सद्‌ 
हीन | तेरी वात कहा है साई, तू तो सहज हि दीन 
॥ झान न० ॥१॥ 'सागचन्द सादेव-रससागर,-समाहें 
होह लवलीन | तातें जगतजालसें फिर कह, जनम 
होथ लवीन ॥ भान न० ॥ ३२ ॥ 
९2० 
राग मल्हार | 
अरे हो अज्ञानी तूने कठिन मनुषसव पायो ॥ ठेक। 
लोचनरहित मलुयके करमें, व्यों चदेर खग आयो 
॥ अरे हो० ॥ १॥ सो तू खोवत विषयनमाहीं, धरम 
नहीं चित लाथो ॥ अरे हो० ॥ २॥ भसागचन्द्र उप- 
देश मान अब, जो श्रीगररु फरमायों ॥ अरे हो० ॥१॥ 
४९१ 
राम मसत्हार | 
चरसत ज्ञान सुनीर हो, श्रीजनसुखघधनसों ॥ 
टेक ॥ शीतल होत छुद॒द्धिमेदिनी, मिदत भवातप- 
पीर) वरसत० ॥ १॥ स्थादवाद नधथदामिनि दसके 
. उत निनाद गँमीर ॥ वरखत० ॥२॥ करुनानदी 


द्वितीयभाग | २३ 


वसे चहुंँ दिशितें, भरी सो दोई तीर ॥ वरसत० ॥३॥ 
भागचन्द अनुभवर्म॑दिरको, तजत न संत खुधीर ॥ 
चवरखत५० ॥ ४ ॥॥ 
४२ 
राग मल्हार । 
सेघवटासम अआजिनवानी ॥ देक ॥ स्पात्पद 
चपला चमकत्त जामें, वरसत ज्ञान सुपानी | सेघघचदा० 
| १ ॥ धरमसस्प जाते वह दिवआनदफलदानी॥ 
सेघधदा० ॥ २ || सोहन घूल दवी सब यातें, क्रोधानल 
सुवुझानी ॥। मेघधदा० ॥ ३ |॥ मागचन्द वुधजन 
केकीकुल, छखि हरखे चितज्ञानी ॥ सेघवदा० ॥ ४ ॥ 
देर 
राग धनाश्री । 
प्रभू थांकों लखि सम्चित हरपायों ॥ देक ॥ 
खुंदर चितारतन अमोलक, रंकपुरुष जिसि पायों ॥ 
प्रस० । १ ॥ नेसेलरूप 'भयां अब सरा, सांक्तेनदीजल 


नहायां प्रभू० ॥ ९॥ भसागचनज़्द अब सम करतलस 


अविचल शिवथल जआधयो ॥ प्रभू० ॥ ३ ॥ 
४८ 
राग मत्हार | 
प्रभू म्हाकी संधि, करुना करि छीजे।॥ देक || 
मेरे इक अवलम्बन तुम ही, अब न विलम्ब, करीजे 


किक 


॥ प्रभू० ॥ १ ॥ अन्य छुदेच तजे सव सने, तिनतें 


पी जी के लटक बी 


| 


२४ जैनपदसंग्रह-- 


निजगुन छीजे ॥ प्रभू० ॥ २॥ मागचन्द तुम शरन 
लियो है, अब निःश्वबलपद्‌ दीजे ॥ पभू० ॥ रे ॥ 


४3५ 
राग कलिंगड़ा । 

ऐसे साधू खुशुरू कब मिल हैं ॥ टेक ॥ आप 
तरें अरू परको तारे, निष्प्रेही निरसरू हें ॥ ऐसे० 
॥ १ ॥ तिलतुषसान्न संग नहिं जाके, ज्ञान-ध्यान- 
गुण-बल हैं ॥ ऐसे साधू० ॥ २॥ शान्तदिगिम्बर छुद्रा 
जिनकी, मन्द्रितुल्थ अचल हैं ॥ ऐसे० ॥ ३ ॥ 
भागचन्द्‌ तिनको नित चाहे, ज्यों कमलनिको अल 
ह।॥ एस० ॥ ४ ॥ 


3६ 
राग कहरवा कलिंगड़ा | 

केवल जोति छुजागी जी, जब श्रीजिनवरके || देक || 
लोकालोक विलोकत जेसे, हस्तामलू बड़भागी जी ॥ 
के० ॥ १॥ हार-चूडासनिशिखा सहज दी, नप्न भूमितें 
लागी जी ॥ केवल० ॥ २॥ समवसरन रचना सुर 
कीन्हीं, देखत श्रम जन त्यागी जी ॥ केचल० ॥ ३॥ 
अक्तिसहित जरचा तब कीन्‍न्हीं, परम धरम अलु- 
रागी जी ॥ केवल० ॥ ४ ॥ दिव्यध्चनि सखुनि सभा 
. इुवादश, आनंद्रससें पागी जी ॥ केवलछ० ॥ ५ ॥ 


'गच॑द भश्वुसक्ति चहत है, और कहछू नहिं सांगी - 
4 ॥ कैेवल०७० || ६॥ 


द्ितीयमाग | २५ 


3७ 
ख्याल | 


विन काम ध्यानझुद्गराभिरास, तुम हो जगनायकजी 
॥ देक ॥ यद्यपि, वीतरागसय तत्यपि, हो शिवदा- 
यक जी ॥ विन कासम० ॥ १॥ रागी देव आप ही 
दुखिया, सो कया लायक जी ॥ बिन काम० ॥ २॥ 
मोह शत्रु हनवेकोी, तुम चच शायकजी ॥ विन 
कास० ॥ हे ॥ तुम 'मवसोचन ज्ञानसुलोचन, केवल- 
प्ायथकजी ॥ बिन कास० ॥ ४ ॥ 'भागचन्द 'सागनतें 
प्रापति, तुम सब ज्ञायकजी | विन काम० ॥ ५॥। 


९९८ 
राग काफी । 


ह 'अहो यह उपदेशमाहीं, खूब चित्त रूगावना | 
'होयगा कर्यानतरा, सुख अनंत बढ़ावना ॥ देक | 
रहित दृषन विश्वक्वषल, देव जिनपति ध्यावना | 
गगनचत निमलऊ अचल छुमिं, तिनहि शीस नवावना 
| अहो० ॥ १॥ घमे अजुकंपा प्रधान, न जीव कोहे 
सतावना | सप्ततत्त्वपरीक्षना करि, हृदय श्रद्धा लावना 
१ै अहो० ॥ २॥ पृद्ढललादिकतें पृथक, चेतन्ध ब्रह्म 
लखावना । या विधि विमर सम्पक्त घरे, दांकादि 
पंक्र वहावना ॥ अहा० ॥ दे ॥ रुूच 'सलन्यनका वचन 

शठनको न खुहावना । चन्द्र लखि जिमि कुछुद 


२६७. जेनपदसं ग्रह-- 


विकसे, उपल नहिं विकसावना॥ अहो० ॥ ४ ॥#॥ 
मभागचंद्‌ विभावतजि, अनुभव स्वभावित भावना । 
या शरण न अन्य जगता-रन्धर्में कहूँ पावना ॥ 
अहो० ॥ ५॥ 


3९ । 
राग काफ़ी | 


ऐसे विमल भाव जब पाये, तब हस नर'भव 
खुफल क हावे ॥ के ॥ द्रशवोधसय निज आतम 
लखि, परद्र्यनिकों नाहे अपनावे । झोह-राग-रुष 
अहित जान तजि, झद्दित दूर तिनकों छिटकावे॥ 
ऐसे० ॥ १॥ कमे शुनाशुसवंच उद्यमें, हे विषाद 
चित्त नहिें स्थावे । निज-हित-हेत विराग ज्ञान लखि 
तिनसों अधिक प्रीति उपज्ञाबे ॥ ऐसे० ॥ २ | चिषय 
चाद तजि आत्मवीये सज्ि, दुखदायक विधिबंध 
खिराव । 'भागचन्द्‌ शिचसुख सब सुखभण, आकुलता 
विन लखि चित चाबे ॥ ऐसे० ॥ ३॥ 
५७ 
| राग काफी । 
भभूप यह वरदान रुपाऊं, फिर जगकीचबीचः 
>"जोह आऊ। टंक॥ जल गंधाक्षत पुष्प खुमोदक, दीप 
फल छुन्द्र स्थाऊ | आरलउेदेजनक कनकभाजन 
(९, अधे अनघे धनाय चहाऊँ ॥ प्रभूष॑० ॥ १॥ 


द्वितीयमाग | २७- 
| # 


आगमके अभ्यासमाहिं घुनि, चित एकाग्र सदेव 
लगाऊं | संतनकी सखंगति तजिके में, अंत कहँ इक 
छिन नहिं जाऊं ॥ प्रभुपे० ॥ २॥ दोपवादमें मौन 
रह फिर, पुण्थपुरुषमुन निशिदिन गाऊँ | मिट स्पष्ट 
सवाहेसां भापषों, वीतराग निज भाव बढ़ाऊं ॥ 
प्रभपे० ॥ ३ ॥ वाहिजदृष्टि ऐेंचके अन्तर, परमानन्द- 
स्वरूप लखाऊं | 'भागचन्द्‌ शिचप्राघत न जाली तों 
लों तुम चरनांव॒ुज ध्याऊं ॥ प्रभूषे० ॥ ४ ॥! 


७५१ 

घ लावनी | 
धन्य धन्य है घड़ी आजकी, जिनधनि शअ्रवन परी | 
तत्त्वप्रतीत भमह अब मेरे, मसिशथ्यादफ्टि दरी | देक ॥ 
जड़तें भिन्न लखी चिन्म्राति, चेतन स्वरस भरी ! 
अहंकार ममकार बुद्धि पत्रि, परमें सत्र परिहरी || 
धघन्ध० ॥ १ ॥ पापपुन्य विधिवंध अवस्था, भासखी 
अतिदुखभरी । बवीतराग विज्ञानमाचसथ, परिनत 


अति विस्तरी ॥ धन्य० ॥ २ ॥ चाह-दाह विनसी 


वरसी पुनि, समतामंघझरी । वाद़ी धीति निराकुछ 
पदसों, 'मागचन्द्‌ हमरी ॥ ३ ॥ 
रे 


छात्रनी | 
मिल 


सफल है धन्य घन्य वा धरी, जब ऐसी अति निर्मेल' 


4 
| 
। 


२८ जैनपदसंग्रह-- 


होसी, परमद्शा हसरी ॥ टेक ॥ धारि दिगंबरदीक्षा 
खुंद्र, त्याग परिग्रह अरी । वनवासी कर पाते 
परीयह, सहि हों घीर घरी ॥ सफ्छ० ॥ १॥ दुधेर 
तप मिलर नित तप हों, मोह छुब॒क्ष करी । पंचा' 
चारक्रिया आचर ही, सकल सार खुथरी ॥ सफल५ 
॥ २ ॥ विश्वसतापहरन झरसी मिज, अनुभव-मेघ 
झरी । परम झानन्‍्त 'सावनकी तातें, होसी इंद्धि 
खरी ॥| सफल० ॥ ३ ॥ जेसठिप्रकृति 'लंग जब होसी, 
जुत ज्ञिसंग सगरी । तब केवलद्शनवियोध रुख, 
दीयेकला पथरी ॥ सफ्ल० | ४ ॥ लखि हो सकल 
इच्च शुनपञजंथ, परनति अति गहरी | भागचन्द्र जब 


सहजहि मिल है, अचल छुकति नगरी ॥ सफल० 
'तैषत 


जुट 

राग सोरठ | 

जे दिन तुम विवेक विद खोये ॥ टेक ॥ सोह 
वारुणी पी अनादितिं, परपद्सें चिर सोखे। खुखकरंड 
चितापिंड आपपद्‌, शुन अनंत नाई जोये। जे दिन० 
॥ १ ॥ होय बहिछुख ठानि राग रुख, कमे बीज बहु 
. बोथे। तख फल खुख दुख सामिग्नरी लखि, चितमें 
हरबे रोये ॥ जे दिन० ॥२१॥ चबल ध्यान झुचि 
सांलेलपूरतें, आसत्रव' झल नें धोथे। परद्वव्यनिकी 
चाह न रोकी, विविध परिग्रह ढोथे ॥ जे द्नि० ॥ 


द्वितीयभाग | 


० 
हि 


है 


[॥ ३ | अब निजसें निज जान नियत तहां, निज 
परिनाम समाोसे | यह दिवसारग समरससागर, 
मागचन्द हित तो थे ॥ जे दिन० ॥ ४ ॥ 
७५४८ 
हि ग्ग दादस | 

“ धनि ते प्रानि, जिनके तत्त्वारथ.अद्धान ॥ ठेक ॥ 
रहित सप्त भय तच्वारथमें, चित्त न संशय आन | 
कमे कमंमलकी नहि इच्छा, परम घरत न ग्लानि ॥ 
घनि० | १ ॥ सकल भावमसें सददष्टितजि, ऋरत सा- 
म्धरसपान । आतम घमसं बहाने वा, परदोप न उचर 
वान || धनि० ॥ २॥ निज स्वभाव वा, जेनघममे 
निजपरथिरता दान, | रत्नत्नय सदहिसा प्रगदार्वें, प्रीति 
स्वरूप सहान | धनें० । २ ॥ थे वछु अगसहत 
निर्मेल यह, समक्तित निज ग्रन जान | भागचन्द 
दिवमहल चदनकों, अचल प्रथम सापान ॥ धाने० 
[ ४ ॥। 


पु 
राग जोड़ा। 
' ज्ञानी जीवनके भय होयथ, न था परकार ॥ देक ॥ 
इह 'भव परमव अन्य न सेरो, ज्ञानलंक सम सार! 


वेदक इक ज्ञानसावको, नहें परचेदनहार ॥ ज्ञानी० 
(१ ॥ निज सुभावक्रों नादा न तात॑, चहिये नि 


३० जैनपदस॑ग्रह-- 


रखवार | परभशुप्त निजरूप सहज ही, परका तहेँ न 
सँचार ॥ ज्ञानी० ॥ ९ ॥ चितस्वभाव निज प्रान ता- 
सको, कोई नहीं हरतार । से चितांपंड अखंड न 
तातें, अकस्मात 'भयभार ॥ ज्ञानी० ॥ ह | हाय 
निर्शक स्वरूप अनुभव, जिनके यह निरधार | भ सा 
में पर सो से नाहीं, भागचन्द्‌ भ्रम डार ॥ ज्ञानी० 
॥। ४ || 


जज 


राग जोड़ा | 


गो 


में तुम शरन लियो, तुम सांचे प्रस्ु अरहँत ॥ देक।॥ 
तुमरे दशन ज्ञान मुकरमें, द्रशज्ञान झलकेत | अतु 
ल निराकुल खुख आस्वादन, वीरज अरज (१) अनंत 
॥ से तुम० ॥ १॥ रागदछ॑ष विभाग नाश समय, परम 
समरसी संत । पद्‌ देवाधिदेव पायो किय, दोष 
छुधादिक अंत ॥ में तुम० | २ ॥ थ्रूषन चसन 
शस्त्र कामादेक, करन विकार अनंत | तिन तुम 
परमाीदारक तन, खुद्रा सम शोसंत ॥ में तुम० 
१ रै )। तुम वानोते चमतीथ जग, साहि ज्िकाल 
चलंत । निजकल्याणहेतु इन्द्रादिक, तुम पदसेव 
करंत ॥ में तुम० ॥ ४ ॥ तुम शुन अनुभवतें निज पर 

5 एेसेल अगस आचत | भागचन्द निजरूपप्रासि 

5 पीर्चे हूस लगवंत ॥ में तुम० ॥ ५॥ 


द्वितीयभाग | ३१ 


प्‌ ५ 
राग गोरी । 


आतम अनुभव आने जब निज, आतम अनुभव 
आये । और गैर कछ न खुहाचे जब निज, आतम अनुभव 
आये ॥ देक ॥ जिनआज्ञाअलुसार प्रथम ही, तत्त्व 
प्रतीति अनावें | चरनादिर्तद रागादिकनों निज, चिन्न 
श्रिन्न फिर ध्याचे ॥ आत्तम० ॥ १ ॥ सतिज्ञान फरसादि 
विषय तज्ञि, आतम सम्छुख धावें। नथ प्रमान नि- 
छ्ेप सकल अत, ज्ञानचिकरप नखावे ॥ आतस० ॥ २॥ 
चिद॒ह शुद्धाउह इत्यादिक इत्यादिक, आपमा[ह चुध आबये। तन 
पे वज्भजपात गिरतें हू, नेकु न चित्त डुलाबे। आतम० ॥ 
॥ ३ ॥ स्वसवंद आनंद चंद आते, चंचन कह्मां नाहे 
जाये । देखन जानन चरन तीन बिच, इक स्वरूप 
वहराबे ॥ आतस० ॥ ४ | चितकतों चित ऋभेसाव 

परनति क्रिया कहावे | साधक खाध्य ध्यान 
ध्येयादिक, भेद कछ न दिखावे।॥ आतस० ॥ ५॥ 
आत्मप्रदेशा अद्ृष् तद॒पि, रसस्वाद प्रगद दरसाचे | 
ज्यों मिश्री दीसत न अंधको, सपरस मिछठ चखावे 
[-आत्तम० ॥ ६॥ जिन जौावनके, संखत पारावार 
पार निकटाये | सागचंद ते सार अमोलक, परम 
रतन चर पाचे ॥ आतस्त० ॥ ७॥ 


३२ जैनपदसंग्रह- 


८, 
राम दादइरा | 


चेतन निज अमतें भ्रमत रहे ॥ देक ॥ आप अमुंग 
तथापि अंगके, रंग महा दुख (पुंज) वहे । लोहापिड 
संगति पावक ज्यों, दुधर घनकी चोट सहे॥ चेतन० 
॥ १ ॥ नासकसेके उदय प्राप्त नर, नरकादिक परजाय 
धरे | तामें मान अपनपो विरथा, जन्म जरा म्ातु पाय 
डरे ॥ चेतन० ॥ २॥ कतो होय रागरुष ठाने, परको 
साक्षी रहत न यहे। व्याप्य सुव्यापक भाव बिना 
किलि, परको करता होत न यहे ॥ चे० ॥ १॥ जब : 
भपनींद्‌ त्थाग निजमें निज, हित हेत सम्हारत हे।' 
चीतराग स्ेज्ञ होत तब, 'मागचन्द्‌ हितसीख कहे 
॥ चेतन० ॥ ४ ॥ 


५९ 
दोहा | 
विश्वभावच्यापी तद॒पि, एक विस्ल चिद्रृप । 
ज्ञानानंद्मयी सदा, जयवंतो जिनभूप ॥ १ ॥ 
। छन्द चाल | ह 
सफली सम लोचनदूंद । देखत तुमको जिनचंद 
सस तनसन शोतल एस । अग्रतरस सींचत जेम ॥शो 


“से बोध अमोघ अपारा | दश्न पुनि सर्च निहारा॥ 
'नद अतिन्द्रिय राजे। बल अतुल स्वरूप न त्याजै 


5.4 आशय मा. 


द्वितीयभाग । ३३ 


॥३॥ इत्यादिक स्वगुन अनन्ता | अन्तलेक्ष्मी मगव॑ंता । 
वाहिज विभूति बहु सोहे। वरनन समर्थ कवि को है 
॥४॥ तुम्त इच्छ अशोक रुस्वच्छ । सब शोकहरनको 
दचछ | तहां चंचरीक शुजार । मानों तुम स्तोत्र उचारें 
॥५॥ शुभ रल्लमयूख विचित्र । सिहासन शोस पवितन्र। 
तह चीतराग छवि सोहे | तुम अंतरीछ मनमोहे ॥६॥ 
वर कुन्दकुन्द अवदात। चामरत्रज सचे सुहात | तुम 
ऊपर सघवा ढारे। घर भक्ति भाव अध दारे ॥ ७॥ 
उुक्ताफल साल समेत | तुम ऊध्चे छत्नत्नय सेत। मानों 
तारान्वित चन्द्‌ | अय सूर्ति धरी दुति बृन्द्‌ ॥८॥ शुभ 
दिव्य पटह बहु वाजें। अतिशय जुत अधिक विराजें। 
नुसरो जस घोके मानों | जेलोक्यनाथ यह जानों ॥९॥ 
इरिचन्दन सुमन खुहाये | दुशादेशि सु्गंधि महकाये ॥ 
अलिपुंज विशुंजत जामें | झुम वृष्टि होत तुम सामें 
॥१०॥ 'सार्मडल दीसि अखंड | छिप जात कोद मातेड | 
जग लोचनकों सुखकारी । मिथ्यातसमपदल निवारी 
॥११॥ तुमरी दिव्यध्वनि माजे | विन इच्छा भविहित 
काजे । जीवादिक तत्त्वप्रकाशी | शभ्रमतमहर खुयकला- 
पी ॥१२॥ इत्यादि विभ्राति अनंत | वांहिज अतिशय 
अरहंत । देखत सन भ्रमतम भागा | दित अहित ज्ञान 
'3र जागा॥* रे।तुम सब लायक उपगारी | में दीन दुखी 
।उैसारी । तातें खुनिये यह अरजी। तुम दारन लियो जि- 
शवरजी ॥१४॥ में जीवद्गत्य विन अंग | छागो अनादि 
वेधि संग। ता निमित पाय दुख पाये। हम मिथ्यातादि . 


३० जैन्नपदसं प्रह-- 


महा थे ॥१५॥ निज शुण कबह नहिं भाये:।सन्न', 
दाथे अपनाये । रति अरति करी झुखदुखमें । व्हे, करि 
निजधमे विछुख में ॥१६॥ पर-चाह-दाह नित: दाही 
नहिं शांत खुधा अवगाहौ॥ पशु नारक नरः सुरगतमें 
चिर भ्रमत 'थों भश्रममतमें ॥१७।॥ कीनें बहु जामः 
सरना | नहिं पायो सांचो शरना। अब भाग उदँ 
मो आयो । तुम दशन निर्मेल पायो ॥ (८-१ मन 
जझ्ञांत सथो उर मेरों । बादो उछाह दिचकेरो। 
परविषयरहित आनन्द । निज रस चाखो 
११५ छुझ काजतनें कारज हो | तुम देव तरन त्तोरं 
हो ॥ तातें ऐसी अब फीजे | तुम चरन भक्ति भो 
दीजे ॥ २० ॥ दृग-ज्ञान-चरन परिपूर | पारं निश्चे 
'लवचूर । दुखदायक विषय कपाय ॥। इनसें परन्न| 
नाहेँ जाय ॥ २१ ॥ 'सुरराज समाज व चाहा: 
आतम समाधि अवबगाहों | पर इच्छा तो सनमानी 
पूरो सब केवलज्ञानी ॥ २२ ॥ 


दोहा । 


ग़नपति पार न पावहीं, तुम ग़ुनजलधि विश्ञाल | 
'भागचन्द्‌ तुव भक्ति ही, करे हमें वाचाल ॥ २३ 


&० 
गीतिका । * 
तुम परम पाचन देख जिन, अरिं .. 


] 


द्वितीयमाग | ३७ 


विनाडान । तुम ज्ञान-दहग-जलूवीच चिशुवन, कस- 
लव॒त प्रतिभासने ॥ आनंद निजज अनंत अन्य, 
आचित संत्तत परनये | वल अतुल कलित स्वभावतें 
नहें , खलित गुन अमिलित थये ॥ १ ॥ सच राग रुष 
हनि परस अवन स्वभाव घन निर्मल दशा। इच्छा- 
रहित भवाहिेत खिरत, वच सुनत ही भश्रमतस नहा । 
एकान्त--गहन-सुद्हन स्थात्पदू, चहन समय निज़पर 
दया । जाके प्रसाद विषाद बिन, सुनिजन सपदि 
शिवपद्‌ लहा ॥ २॥ ऋरूपन वसन सुमनादिविन तन, 
अ्नानसयथ झुद्रा दिपे। नासान्र नथन खुपलक हलय 
न, तेज लखि खगगन छिपे॥ पुनि वदन निरखत 
अदास जल, वरखत सुहरखत उर धरा । बुधि स्वपर 
परखत पुन्यआकर, कलिकलिल दुरखत जरा 
॥ ३ ॥ इत्यादि चहिरंतर असाधारन, सुबविभव- 
निधान जी । इन्द्रादिवंद पदाराचेदु, आनंद तुम 
भगवान जी। सें चिर इली परचाहतें, तुम धसम 
उनेयघत न उर घरों ॥ परदेवसवच करी चहुत, नाहे काज़ 
एक तहां सरो ॥ ४७॥ अचब समागचन्द्रढदय 'भयो, में 
डशरन आयो-तुम तने । इक दीजिये वरदान तुम जस, 
स्वपद दायक बुध ने | परमसाहि इछ्ट-अनिष्ट-सत्ति 
तजि, सगन निज गुनरस रहों। दृग-ज्ञान-चर संपूण्ण 
शाऊं, भागचंद न पर चहों ॥ ५ ॥ 


३६ ... जनपदसंग्रह- 


६९ -: 
राग दीपचन्दी | न 


कीजिये क्रपा मोह दीजिये स्वपद, में तो तेरों.हीः 
झरन लीनों हे नाथ जी ॥ टेक ॥ दूर करो यह. मोहः 
छात्ुुको, फिरत सदा जी भेरे साथ जी॥ कीजिये 
॥ १ ॥ तुमरे वचन कमंगत-मोचन, संजीवन -औष॑धी 
काथजी ॥ कीजि० ॥ २॥ तुमरे चरन कसल वुध ध्याचंत | 
नावत हैं पुनि निजमाथ जी ॥ कीजि०॥१३॥ 'भागचंद में: 
दास तिहारो, ठाडो जोरों ुगल हाथ जी ॥ कीजि६. 
॥ ४॥ पर 


६२ हि हा रा 
राग दीपचन्दी-4 । 


निज कारज काहे न. सारे रे, भूले प्रानी ॥ ३ ० 
'परिग्नह भारथकी कहा नाहीं; आरत होत तिहाए हे 
॥ निजं० ॥ १॥ रोगी नर तेरी धंपुकों कहां. -र्प्किं 
दिन नाहीं जारे रे। निज का०॥ २ ॥ क्रंकतांत 
सिंह कहा जगसें, जीवनको न पछारे रे ॥”, निज). का० 
॥ ३१॥ करनविषयं विषमोजनवत कंहा,:अंतंविसरता 
न घारे रे ॥ निज० ॥ ४॥  सांगचन्द: भव्ंघकूप | घंकूप 
घंमे रतन काहे डारे रे॥ निज का०. 7५ *४- ४ 


7“ 5 +# 
जद |] हि ॥ 
7४८ ॥9 ५४ ६ ०१९००४: 

82 हुए 










शृ 


हरी तेरी मति नर कोनें /हरी.।,:तजि:चिन्तामेन 


द्वितीवभाग | ३७- 


काँच गहत छाठ॥ देक ॥ विषय कथपाय रुचत तोकों 
नित, जे इखकरन अरी। हरी० ॥ १॥ खांचें मित्र 
सुहितकर शक्रीग॒ुरु, तिनकी रसुधि घविसरी | हरी तेरी० 
॥ २॥ परपरनलिसं आपो मानत, जो अति विपति 


भरी | हरीं० ॥ ३॥ 'भागचन्द जिनराज भजन 
कहें, करत न एक घरी | हरी तेरी० ॥ ४ ॥ 
ध्टे 


- सुमर सन समवसरन खुखदाह | अशरन चारन 
धनदकूत -प्रभुको ॥ देक ॥ मानस्तंस सरोचर झुँदर, 
विमल सलिलजुत खाह। पुष्पवादिका तुंगकोद पुनि/ 
नाथशाल मनभाईह ॥ झखुमर सन० ॥ .१ ॥ उपचन 
जुगल विद्वाल बेदिका, धुजपंकति हलकाह। हादक 
कोट कल्प्तरूवन पुनि, द्ादशा सभा चरनि नांहे जाई 
॥ सुमर० ॥ तहेँ त्रिपीठपर देव स्वर्थंभू, राजत 
अजिनराई | जाहि पुरंद्रज्यत इृन्दारक-वन्द रु वंदत 
आहे। भागचन्द इसि ध्याचत ते जन, पावतत जगठ- 
कराई | खुसर पस्नन० || १ || 


पु 


साई है सांचा महादेव हमारा | जाके नाहीं रागरोष . 


गद, मोहादिक विस्तारा ॥ देक ॥ जाके अंग न भस्म 


लिप्त है, नाहे रुंडनक्ृत हारा। भूषण व्यालन साल : 


चन्द्र नहिं, शीस जा नहिं धारा ॥ सोई है० ॥ १॥ 


| 
रे 


| 


३८ जैनपदसंग्रह-- 


जाके गीत न नृत्य न, मृत्यु न, बेलतनो न सवारा | 
दहिं कोौपीन न काम कामिनी, नहें धन घान्प पसारा - 
॥ सोई है० ॥२॥ सो तो प्रगट समस्त वस्तुकों, देखन 
जाननहारा । 'मागचन्द्‌ ताहीको ध्यावत, पूजत चार- 


बारा ॥ सोहदे है० ॥ १ ॥ 


५६ 


समझाओ जी आज कोह करुनाधरन, आये थे 
व्याहिन काज थे तो थे, हें घिरागी पशूदया लख 
लख ॥ देक ॥ विभरू चरन पागी, करन विषय त्थागी, 
उनने परम ज्ञानानंद चख चख ॥ समझाओ० ॥ १॥ 
खुमग सुकति नारी, उनहें' लगी प्यारी, हमसों नेह 
कछू नहीं रख रख।| ससझाओ० ॥२॥ थे जिश्वुवनस्वासी, 
सदनराहित नामी, उनके अमर पूजे पद नख नख।॥। 
समझाओ० ॥ ३२॥ 'सागचन्द में तो तलफत अति-जैसे, 
जलसों तुरत न्यारी जक झरल झरल। समझाओ०॥ ४ ॥ 


६७३ 


गिरनारीपे ध्यान लगाया, चल सखि नेमिचन्द्र छुनि- 
राया ॥ देक ॥ संग झुर्जंग रंग उने लखि तजि, हझाज्ञू 
अनंग 'सगाया | बाल बज्रह्मचारी, श्रतधघारी, शिवनारी 
. ते छाया ॥ गिरनारी०॥ १ ॥ छुद्रा नगन सोहनिद्रा 
ने, नासाहग सन 'लाथा। आसन धन्य अनन्ध वन्य 

) पुष्ट () धूल सम थाया ॥ गिरनारी ०॥१॥ जाहि 


द्वितीयभाग | ३९ 


पुरन्द्र पूजन आये, खुन्द्र पुन्य उपाया। भागचनद्‌ 
' समर प्राननाथ सो, ओर न सोह सुहाया ॥ गि०]१। ३ ॥ 


६८ 
राग दीपचन्दी परज | 


नाथ भये त्रह्मचारी, सखी घर में न रहोंगी ॥देक।! 
पाणियप्रहण काज प्रश्धु आये, सहित समाज अपारी | 
ततछिन ही वेराग ये हैं, पुकऋरुना उर थारी ॥ 
_-नाथ० ॥ १॥ एक सहसत्र अछ्ट रूच्छनज्ुुत, वा छविको 
. बलिहारी | ज्ञानानंद मगन निशिवासर, हमरी खुरत 
विसारी ॥ नाथ० ॥१श॥ में भी जिनदीक्षा धरे हों अब- 
जाकर आओऔगिरनारी | भागचन्द इसि समनत सखि- 
नसों, उग्मसेनकी कुमारी | दाथ० ॥ ३॥ 


दर 
राग दीपचन्दी कानेर | 

जानके सुज्ञानी, जेनवानीकी सरधा लाइये | देक ॥ 

जा विन काल अनेते भ्रमता, खुख न मिले कह प्रानी 
' | ज्ञानके० ॥ १॥ स्वपर विवेक्त अखंड मिलत हे 

जाहीके सरधानी ॥ जानके० ॥ २ | अखिलप्रमान- 
सिद्ध अविरुद्धत, स्थात्पद झुद्ध निशानी ॥ जानके० 
॥ ३ ॥ सागचन्द सत्यारथ जानी, परसधरसरज- 
धानी ॥ जानके० [| ४ ॥ 


"८ 
राग दीपचन्दी धनाश्री | 


तू स्वरूप जाने विन दुखी, तेरी शक्ति न हलकी 
वे ॥ देक ॥ रागादिक वणोदिक रचना, सोहे सच 
पुद् लकी वे ॥ तू स्व० ॥ १॥ अष्ठ शुनातम तेरी सू- 
रति, सो केवलमें झलकी वे ॥ तू स्व० ॥ २ ॥ जगी 
अनादि कालिमा तेरे, दुस्त्थज सोहन सलकी वे | तू 
स्‍्व० ॥ ३ ॥ मोह नसें सासत है सूरत, पक नसें ज्यों 
जलकी वे ॥ तू स्व० ॥ ४ ॥ 'मागचन्द सो मिलत ज्ञान 
सों, स्फूर्ति अखंड स्ववलकी वे ॥ तू सर्च० ॥ ५॥ 


| 


3१ 


शग दीपचन्दी | 


।.च्हिमा जिनसतकी, कोह वरन सके बुधिवान 
देक ॥ काल अनंत भ्रमत जिय जा बिन, पावत नहिं 
निज थान | परसानन्द्धास भलये तेही, तिन कीनों 

» सरधान ॥ सहिसा० ॥ १ ॥ भव सरुथलमें ग्रीषमरितु 
रवि, तपत जीव अति प्रान। ताको यह अति शी- 
' तल खुंदर, धारा सदन समान ।॥ भमहिमा० ॥२॥ 

| भथम कछुसत मनसें हम भूले, कीनी नाहि पिछान। 

.  भागचन्द्‌ अब याको सेचत, परम पदारथ जान ॥ 

. छ ०॥३॥ 


है 
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७२ 
राग दीपचन्दी सोरठ | 

प्रानी समकित ही शिवपंथा। या बिन निमेल सब 
अथा | टेक ॥ जा बिन बाह्यक्रिया तप कोदिक, सफल 
चुथा है रंथा | प्रानी० ॥ १॥ हयजुतरथ भी सारथ 
विन जिमि, चलत नहीं ऋजु पंथा ॥ प्रानी० ॥ २॥ 
भागचन्द सरधानी नर 'लथे, शिवलछसीके कंथा ॥| 
-प्रानी० ॥ ३ ॥ 


शक 


3३ 
राग दीपचन्दी | 

तेरे ज्ञानावरनदा परदा, तातें सुझत नहिं 'भेद्‌ सच 
'परदा ॥ देक ॥ ज्ञान बिना भवहुख मोगे तू, पंछी 
'जिमि विन परदा ॥ तेरे० ॥ १॥ देहादिकर्में आपो 
-मानत, विश्नवनमद्वश परदा ॥ तेरे० ।। ९॥ भमसागचनद्‌ 
'भव चविनसे वासी, होथ चिलोक उपरदा ॥ तेरे० ॥१॥ 

9७ 

राग दीपचंदी खम्माचकी | 


जैनमन्दिर हमको छागे प्यारा ॥देक। केंधों व्याह _ 


मुकाते संगल भ्रह, तोरनादि जुत लखत अपारा ॥ 
'जैन० ॥ १ ॥ घर्मकेतु खुखहेत देत श॒ुन, अक्षय पुन्ध 
रतनसभंडारा ॥ जैन० ॥२॥ कहूँ पूजन कहूँ 'भमजन होत 
हैं, कह बरसत पुन श्रुतरसघारा ॥ जैन० || ३ ॥ ध्या- 


भी रा रा 3 न मी अल जज भव जम 
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नारूद विराजत हैं जहां, चीतराग प्रतिविम्ब उदारा 


॥ जैन० ॥ ४ ॥ सागचन्द तहां चलिये साई, तजिके: 
गृहकारज अघ सारा ॥ जैन० ॥ ५॥ 


जप 
राग दीपचन्दी । 


जिनसन्दिर चल भाई, शिव-तिय-व्याह खु्मे- 
गलग्रहवत ॥ टेक | जन धमिष्ट समाज सकल तह: 
तिछत सोद बढाहई । अमल घर्मेआश्रूषनमंडित, एकसों 
एक सचाई । जिन०॥ १॥ घमे ध्यान निध्धुम हुताशन, 
कुंड प्रचंड बनाहे । होमत कमेहविष्य खुरपंडित, श्रुत 
धुनि मंत्र पढाई ॥ जिन० ॥ २॥ सबिमय तोरनादि 
जुत शोमत, केतुमाल लहकाई । जिमग्रुव पदून स- 
धुर खुर छावत, चुधजन गीत खुहाई ॥ जिन० ॥ ३ ॥ 
दीन मस्॒दंग र॑गजुत चांजत, छमा वरनि न जाई) 


हु 


_मागचंद चर छख हरषत सन, दुरूह ओजिनराई ॥ 
जिनमंद्रि० ॥ ४ ॥ 


3६ 
/सववनसें, नहीं मूलिये माई | कर निज थरूकी 
याद ॥ टेक ॥ नर परजाय पाय अति छुंद्र, त्यागहु 
सकल प्रमाद | श्रीजिनधर्म सेघ शिव पाचत, आतम 
५७ प्रसाद ॥ भवव० ॥ १॥ अवके चूकत ठीक न 
४; पासी अधिक विषाद | सहसी नरक बेदनाः 


गा । नह रथ ४८ न 


द्ितीवभाग | ह 9३ 


पुनि तहां, सुणसी कौन फिराद | 'भव० ॥ २॥ भसाग- 
चन्द्‌ आरीगुरु शिक्षा बिन, भदका काल अनाद। तू 
कतो तृही फल भोगत, कौन करे बकचाद || भव०॥१॥ 


७७9 
जे सहज होरीके खिलारी, तिन जीवनकी 
बलिहारी ॥ देक।| शांतमाच कुंकुम रस चन्दन, भर 
ममता पिचकारी । उड्त शुल्ाल निजेरा संबर, अंचर 
पहरें भारी || जे० ॥ १ ॥ सम्पकदरोनादि रूँग लेके,. 
परम खखा सुखकारी । भींज रहे निज ध्यान र॑गसें, 
खुमाते सखी प्रियनारी ॥ जे० ॥ २॥ कर स्नान ज्ञान . 
जलमसें पुनि, विमल सये शिवचारी । भागचन्द्‌ तिन 

प्रति नित वंदन, भावसमेत हसारी ॥ जे० ॥ ३ ॥ 
9८ 
राग द्ीपचन्दी सोरठकी । 

/” लूखिके स्वामी रूपको, मेरा सन भया चंगा जी 
॥ टेक ॥ विश्रम नष्ट गरुड लखि जेसे, भगत भ्ुजंगा जी 
॥ लखि० ॥ १॥ शीतल भाव 'सये अब न्हाथों, भक्ति 
खुगंगा जी ॥ लखि० || २॥ भागचन्द्‌ अब सेरे लागो,. 
निजरसर॑गा जी ॥ लखिके० ॥ ३ ॥ 

. ७९ 
राग दीपचन्दी ईमन | 
स्वामीरूप अनूप विद्ाल, सन मेरे चसा।|देक।। 
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हरिगन चसमरघपृन्द्‌ ढोरत तहां, उज्तल जेम मराले 
१ स्वासी० ॥ १॥ छतच्चतज्रय ऊपर राजत पुनि, सहित - 
सुछक्तामाल )| स्वासी० ॥ २॥ भमागचनद्‌ ऐसे प्रश्ु- 
जीको, नावत नित्य त्रिकाल ॥ स्वामी० ॥ ३ ॥ 


९० 
राग दीपचन्दी | 


करो रे माह, तत््वाराथ सरधान | नरमव सुकुल 
खुछेत्न पायके ॥ देक ॥ देखन जाननहार आप लखि, 
देहादिक परमान । करो रे भाहे० ॥ १॥ सोह रागरुष 
अहित जान तजि, घँधहु विधि दुखदान ॥ करो रे 
साई० ॥ २॥ निज स्वरूपमें सगन होयथ कर, रूगन- 
विषय दो 'सान ॥ करो रे भाहे० ॥ ३॥ भमागचन्द 
साधक है साधो, साध्य स्वपद्‌ असलान ॥ करौरे 
लमाह० | ०७॥ 

<१ 


आनन्दाश्रु बहेँ लोचनतें, तातें आनन नहाया | 
'गद्भद्‌ स्पष्ट चचनजुत निर्मेछल, मिष्ठगान झुरगाया 
॥ देक ॥ भव चनसें बहु अमन कियो तह, दुख दावा- 
नल ताया | अब तुम 'सक्तिरुधारस वापी,-में अचगाह 
कराया ॥ आ० ॥ १ ॥ तुम वुद्पनसें मैंने अब, 
आत्मस्वरूप लखाया । स्वेकषाय नष्ट भये अब ही, 
विभ्रस् दुष्ट भगाया | आ० ॥ २॥ कव्पवृक्ष मैंने निज 
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गृूहके, आंगनसांझ डउगाया। स्वगे विमोक्ष विलछास 
वास पूनि, मस करतलमें आया।| आ० ॥ ३ ॥ ऋलिमल 
पक सकल अब मेन, चितसे दूर बहाया | भमागचन्द 
तुम चरनाम्वुजकों संक्तिसहित सिर नाथा। आ० ४॥ 
प्द्‌ 
राग दीपचन्दी परज | 

महाराज श्रीजिनचर जी, आज मेंने पशुदशेन 
पाये ॥ उठंक ॥ तुमरे ज्ञान दब्य शुन पेंच, निज चित 
शुन दरशाये | निज रलच्छनते सकल विलच्छन 
तत्ताछित पर दंग आय ॥ हू० | ३ ॥ अप्रदास्त संूऊुश 
भाव अध,-कारन ध्वस्त कराये। राग प्रद्स्त उदयलें 
निमेल, पुन्य समस्त कमाये ॥ स० ॥२॥ विषय कपाय 
अताप नस्यों सव॒, साम्व सरोवर न्हाये | रुचि भहई 
तुस समान हांवेकी, भमागचन्द शुन गाय ॥ स० ॥ ३ ॥. 

८३ 
राग दीपचन्दी जोड़ी | 

जिन स्वपरहिताहित चीना, जीव तेहीं 
साचे जेनी॥ टेक ॥ जिन चघछेनी पेनीलें जद, रूप 
निराला कीना, परते विरच आपसे राचे, सकल 
वचिसाव विहीना ॥ जि० ॥ १ ॥ पुन्य पाप विधि बेंच 
उदयमें, प्रछुदित होत न दीना | सम्पकदशन' ज्ञान 
चरन निज, भाव रुधारस मीना :॥ जिन० ॥ २॥ 


(गिर 
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विषयचाह तजि निज वीरज सजि, करत एजेविधि 
छीना। भागचन्द्‌ साधक हे साधत, साध्य स्वपद्‌ 
स्वाधीना ॥ जिन० ॥ ३॥ 


८९ 
ग दीपचन्दी | 


यह सोह उदय इख पाये, जगजीव अज्ञानी 
॥ देक ॥ निज चेतनस्वरूप नहिं जाने, परपदा्थ अप- 
'लाबे । पर परिनसन नहीं निज आश्रित, यह तहें 
आते अछुलावे ॥ यह० ॥ १॥ इष्ट जानि रागादिक 
सेवे, ते विधिबंध बढ़ाचे | निजहितहेत भाव चित 
छम्यकुद््यालांदि नहि ध्यावे ॥ थह० ॥ इन्द्रियव्त 
ऋरनके काऊजे, दिषय अनेक मिलावे। ते न सिलें तव 
खेद खिन्न हे, समछुख हृदय न ल्थावे ॥ यह० ॥ ३॥ 
सकल कसेछय लच्छन लब्चछित, सोजछद॒टा। नहि 
चावे | भागचन्द ऐसे अ्रससेती, काल अर्नत गसावे। 
'थह स्रांह० । ४ ॥ 


८५ 
' पधैम अब त्यागहु पुद्छका | अहितमल घह जाना 
'सुधीजन ॥ देक ॥ कृमि-कुछ-कलित खसत्रवत नह 
' दारन, यह पुतला मलका। काकादिक 'मखते जु 
हाता, चासतना खलका ॥ प्रम० ॥ १॥ काल-व्याट 
3 थिंत इसका नांहें, हे विश्वास पलका। क्षणिक 
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सात्रमें विघद जात है, जिसि बुहूुद जलंका ॥ प्रेम० 
॥ २ ॥ भागचन्द क्या सार जानके, तू था संग लल- 
का | तातें चित अन्ुभव कर जो तू, इच्छुक शिव- 
फलका ॥ प्रेम० ॥ ३ ॥ 


८६ 
सहज अवाध समाध धाम तहाँ, चेतन सुसति 
खेल होरी।॥ देक ॥ निजगशुनचेंद्नमिश्रित सुराभित 
निमेल कुंकऊुस रस घोरी | समता पिचकारी अति 
प्यारी, भर जु चछावत चहें ओरी ॥ सहज० ॥ १॥ 
शम संवर सुअबीर आड्ंबर, लावचत मरभसर कर 
जोरी । उड्त गरुलाल निजरा निमर, दुखदायक भव 
थिति थरी ॥ सहज० ॥ २॥ परमानंद राुदंगादिक 
घुनि, विमल विरागभावधोरी । 'भागचेंद्‌ दृग-नज्ञान 
->चरनमर्य, परिनत अनुभव रंग बोरीं ॥ सहज० ॥१॥ 


“9 


सत्ता रंगभूमिमें, नदत ब्रह्म नदराय ॥ दठेंक ॥ रल्न- 
'त्रय आभूषणमंडित, शोभा अगम अधाय । सहज 
सखा निरशंकादिक गन, अतुल समाज बढ़ाय:॥ सत्ता 
रंग० ॥ १ ॥ समता वीन सधुररस बोले, ध्यान झर्दंग 
बजाय | नदत निजरा नाद अनृपम, नू पुर संचर द्याय।। 
सत्ता रंग० |१२॥ लय, निज-रूप-सगनता-द्यावत, जत्य 
सुज्ञान कराय। समरस गीतालापन पुनि जो, दुलेम 


५9८ जैनप्रदसंग्रह-- 


जगमह आय ॥ सत्ता रैग० ॥ ३ ॥ भागचन्द आपहि 
रीक्षतत तहाँ, परम समाधि छगाय । तहाँ कृतकृत्य 
सु होत भोक्षानेघि, अतुल इनामहि. पाय ॥ सत्ता० ॥ 
है ४ ।। ' 


इति श्रीभागचन्द्रपदावली समाप्ता | 
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पद भज़नोंकी पुस्तकें ।. 5 /” 8 
ह040५0० 582० अंदक से 

जैनपदसंग्रहें प्रथम' भाग, प० दौछतरामजीके १२४ पदोंका [ 
'. , संग्रह. . ...'. ि, | 
जेनंपदसंग्रह दितीय भाग, पं० भागचन्दजीके ८७ पदोंका | 
पे संग्रह । , [६ £ 
जैनपदसेग्रह तृतीय भाग; भूधरदासजीके पदः और बिनति- ,| 
योंका संग्रह।, न (४ ,6 
जैनपदसंग्रह चतुर्थ भाग़, कविवर धानतरायजीकें ३२३ | 
दे 

[] 


है 


पदोंका संग्रह । , .'', 


न्क्भ 


2.3...» 


४ . >पर्दोक्ता संभह | ,४ || 
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) 
जैनपदसंग्रह पांचवां भाग, कविवर  बुधननजीके २३३ 
). 


जिनेश्वरपदसंग्रह--पं० जितेशवर्दांसजी पदोंका संग्रह 
जैन सुरस परदें---हीराचन्द अमोलिककत |. .« । 


९ थ्ए 


| 

) ः्‌ 
) | 
सुखसागर भजनावली--अ० 'शीततलप्रसादजी कृत . १) [ 
इनके सिवाय न्यामतर्सिहजी ऋृतः गायनकी सब पुस्तकें ६ 

और सब जगहके उंपे हुए जैन ग्रन्थ'हमारे यहां पर हरे समय । 
तैयार' मिलते, हैं .॥ विशेष : जाननेके 'लिए, बड़ा सूचीपन्र ५ 

| मंगाइये] / (9 | 
। । मिल्नेका पता! | 
" जैन अंध-रत्नाकर कार्योलय.  , ... 
हीराबांग, पो० गिरणीव-बंस्बई | « * | 
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